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=. ० य [न 
नैनः सम्प्रजः के लिये रद्ध 
श्री जन प्वेतान्यर मघ जगार नगर, जयपुर सम्पूर्णं जैन 
ममाजकोएव ही स्थान पर पूजा, गरचना, माना, मामापधिक, 
स्थाध्याय उपासना, ग्रथना की पृष्ठ भूमिर्नयार कर जेन एवना 
याजो स्वार मूलकं वातावरण निर्माण कर रहा है, चट वनमान 
युग की श्रावण्यक्तातोहं टी, प्राने वाली पीटीकौग्रनिवार्यतानी 
्ट्1 हम जैनके नाम पर एकत्व की ग्रनुमूति करें ग्रीर एक साध 
तंठ्वर सामायिक स्वाध्याय करे तो नचमुच दही टमारे टदय ण्य 
सूत्रमे व्रध म्वेगे। 
श्री जैन ग्येताम्यर सध की एक्त्व भूतम दष््टि श्रार गर्यं 
विधि स्राज समस्त नगसे, मटानगगेके जैन समाजवे लिये 
म्रादशं है । मप्रेरकहै। भ हृदय से कामना करताह पि भगवान 
महावीर का समताप्रधान जेन मघ, “ममत्व को जीवेन व्यापी 
वनाय श्नौर एकत्व को राष्टरीय शक्ति कै स्प मे प्रस्तुत करे । 
भविष्य कौ श्रनेक णुभ ममायनाग्रो गी ्रपक्षाके नाव । 
श्री चन्द सुन "खरः 
नेस्वकर, सम्पादय, परचवार 
श्रागरा 





छप्रदाय को एक लुट कटने मे 
अयस्‌ 


प मूभो यह जानकर वदी प्रसनना टट तरि श्री जैन प्मरैताम्पर 
.. सघ, जवाहर नगर, जयपुर्‌ स्रषनी न्मारिशा का नीयगां श्रय 
हए ~ प्रकाशित कररटाहै। मुके यह जानकर प्रार भी प्रनाना टट 

कि जैन श्वेताम्बर मघके प्रन्तर्गत टन मेन्द्रमे जैन श्वेताम्बर 
मतावनम्वियो के विभिन्न सम्प्रदाय श्रपने-गरपने तरीके मे पूजा 
श्रच॑ना, सामयिकः, स्याव्याय कगनेह। मश्रा्ना कम्ताह रिध 


जैन सम्प्रदाय कयै एकजुट करने मे श्रपने प्रयत्नोमे श्रयमर होना 
ग्टरेगा। 





प सधकै प्रयासो कौ सफतताकी कामना तग्ना हू । 


चल्दनमल्‌ दद 
सदस्य 
राजन्थान विवा सुना 


6 


0 


सन धर्म विष्ये प्राचीनतम धर्मों सेदै। प्रकृति के नियमोंके 
नृशार दसै निद्धान्त विकसित हए ह! जैन परम्परा मेग्रात्माके 
परमाय क्रोहती वर्म क्यानया है| ्रास्माका स्वभाव दहै-- क्षमा, विनय 
सारल्य, सन्तोष, सहिप्णत्ता, कर्णा श्रादि । इन सद्वृत्तियों को विकसित 
स्रने तैलिपूही धर्मक्री साधनादहु। जेन गणा्स्वोमेंग्रहु मी कहा न्या 
> विः सन्लना खरौर णुद्धना मही ध्म टिकताद। पर विद्म्बनायह्‌ दै 
विः विक्तानेद्रौर नवनीकी विकास के साथ-साथ जीवनयापनकी नुख- 
मचिधापं तो व्री, कना-कौजन, वागिज्य-व्यवसाय श्रीर्‌ ग्हन-सहनके 
नार-नगोक्मं मे गुगान्तरकारी परिव्रतन प्राया है) चस्तुग्रौर पदटार्थकी | 
मुगयत्ता का नित्रारनेमे प्रजी तकनीक लगी हई ईह । पररप्रात्मा का {. 
ग्यनि प्रदूणितिनहो, विकारे ्रीर विमाव्रग्रस्त नहो, चस द्विजा मं कोई , | 
सासमेनीन तकनीक चिकरित नही द्ध पारद । प्ररिणामस्वसू्प मनुप्य 
पारी शष्ट से इद्िय-रनर पर्‌ मुषानुभूत्ति भचेहीक्रगतादो, पर्‌ | 
आत्मिन रन्टि मे मानिक स्वर्‌ प्रर वह्‌ कण्ठित, निराण, हृता श्रौर्‌ | 
ननातयस्त ह । मन्नु कौ गुगवत्ता क) निन्वारनेमें त्तो वद्ध दिन-रात पकः 





। 
प्म तान्ह, पर व्यक्तित्व की गुगावत्ता वटानि के निए मकै पाम तेह 
ट प्रर माजनावद्ध ऋारयक्रम नरी 
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2.1.111 1 1 1 1 
९ श्राज यह्‌ दिव्यता सुपुप्त है । दैहिकता मेही मनुष्य उलन्तहृमा 
है 1 उसे आडम्बर प्रिय है, श्रास्मीयता नही । उसने पदाथं-्ञानकेक्षेतमे 
विस्फोटक स्थिति पैदा करदीहै, पर श्रात्म-ज्ञानसे बहू श॒न्य हौताजा 
रहा है । स्थिति इतनी भयावह श्रौर विकट दन गर्ईहैकिमनुप्यकी 
स्वार्थलिप्तां ने उसे उपभोक्ता सस्कृति का दास यनाकर उसकी सवेदनाभ्नौ 
को कुण्ठति कर दिया है । उसकी लोभ, सग्रह भ्रौर भोगवृत्ति के मतिरेक 
ने पृथ्वी, जल, वायु सम्बन्धी याह्य पर्यावरण को ही प्रदूषित नही करिया 
है वरन्‌ उसके ग्रन्तर मे निहित धेय, तितिक्षा, प्रेम, दया, कर्षा जैसी 
श्रातरिक सद्वृत्तियो को भी जड वना दिया है । वह सवेदनारित ओर 
करूर वन गया है । उसका तथाकथित ज्ञान प्रहिसा, सयम श्रौर तपसे न 
जुडकर हिसा, भय, भ्रातक, णोपण, उत्पीडन का वाहक बन गया द 
परिणामस्वर्प मनुप्य बाहरी चमक-दमक, श्राडम्बर-भदरशंन, नीति- 
नियमो श्रादिमे तो महान्‌ वनने का दिखावा करता है, पर भ्रातरिक रूप 
मे वह म्रपने आ्आापमे बौना श्रौर भावगून्य होकर रह्‌ गया है । 


महानगरीय सम्यता के विकास, श्रौद्योगीकरण, बढती हुई जनसख्या 
के दयाव श्रौर रथिक तगी के कारण श्राज सयुक्त परिवार चिन्न-मिन्नहो 
रहे है । परिवार बालक की प्रथम पाटशाला कहै गये है। यहां बालको 
को जीवन की गुणवत्ता पनपाने के सस्कार भिलते है । स्नेह, सद्‌ भाव, 
सहयोग, सहनशीलता, प्रात्मानुणासन जसे गुणो का विकास परिवारोसे 
ही मिलता है 1 परिवारो के विघटित होने के कारण भ्राज का व्यक्ति 
वचपन से ही उच्डद्धल चिटाचिडा, स्वार्थी, सवेदन-शून्य प्रौर सात्रामक 
| देखा जाता है 1 यही नही, वह्‌ एकाकी, उदासीन, विक्षिप्त मौर नानाविध 
| | दवायवो से भ्रस्त रहता दै । इन परिस्यित्तियो मे उसा लालन पालन होते 
रहने से उसमे मानवीय मद्वृत्तियो का पूणे विकास नही हौ पाताग्रीर 
वह्‌ भारी भौडमे भी श्रपने को श्रकेला पाताहै। उपभोग्य सामग्रियोसे 
भरपूर मण्डारो मे भी वह्‌ अपने गो भ्रतृप्त श्रौर श्रन्तुप्ट महसूस करता 
दै। इस विहृत विपम स्थिति ते ऋण पाने के लिए कभी वह्‌ सस्ती मनो- 
॥॥ रजकता प्रदान करने वज्ञे वलवो की भरण लेता है तो कभी मारक द्रव्यो 
| के सेवने काशिकारहो जाताहै। इस मायावी ससारमे भटवते-भटकने 
उसका दुलभ मानव जीवन निरर्थक श्रौर निस्सार बन जाता है । श्रपने 


आपसे उसे धृणा होने लगती है ओर उसका हीरे ल जीवन 
0 हीरे सा श्रनमोल जीवन दो 


66:8७ & ७ &&@& 6 & &:&&& 


= 

























































































































































































यह स्थिति भ्राज किसी एक देण तक सौमित न हकर सम्पूर्ण 


विश्व की वन गई है । इसका निस्तारण सही ्र्थो मे वास्तविक धमके 


श्‌ 


9... 1. 1.1.171 
प्निन संद । यहा वर्थ का ज्रं किस मत्तया सम्ध्रदावसेन होकर ४ 
ग्रादर्यो श्रीर्‌ यदकर्त्यो ने है जिनये आत्म-कत्याण के साण-साथ लोक- 
कल्याण होत्ता है! जन धर्म ्रादर्णं नागरिक के करतव्यो कौ चिवेकपूर्णं त 
परिपाननना षर्‌ वल देता है! उसा वल अ्रहिसा, सत्य, ब्रस्तेय, इन्द्रिय स 
सयम श्री इच्छा-नियन्त्रण पर है । भगवान्‌ महावीर ने नयभग साढे भ 
चारह वर्यो की कलेर तपस्या ग्रोर मीन साधना के वाद जो उपदेण दिया क 
सन सारयहीहैकिप्राणी मात्र को श्रात्मतुत्य समो, किसी कोभी 4 
मनस्य, वाचा, कर्मणादृचखन दो, सन्तापन दो. सवसे प्रेम करो । दूखियों 1 


[ 


नूत सत्रा कमे श्रौर दृराग्रही मतत वनो । विविधता मे एकताके दणन क्रो] ॥ 
भगवान्‌ महावीर को ह्ृए्‌ श्राज ढाई हजार वर्पो से अधिक समय संम 

¡ गना, किरभी जन धर्म, जिसे उन्होने श्रमण घर्म, “निग्रस्य ध्म स 
९ 

य 

13 


५ ५ न्र्‌, 


र रुत्‌ चम' काद, वह्‌ जाज भी अनवरत ल्पमेचलाभ्रा रहार 

टस श्रनवरसा का एक प्रमू्व कारणा ह मगवान महावीर द्वारा चतुकिध 
संघ फी रथापना । ठ्कै प्रग है-साधु, साध्वी, श्रावक श्रीर श्राविका । ९ 
धमं फो संघगरद्ध करने के कारण, भले ही जिनगासन में करई उतार-चदाव | 
अये, गगा-गच्छ-भद व्रने, पर वह्‌ विचुम्त नहीं हुश्रा । उसकी विकरास- | 
यात्रा वरायर चलती रही । वर्म की इतत जीवन्तत्ा का वहत कृद्धं ध्रैय | 
संभ फोर । नन्दीसूत्र मे संघ की स्तुति करते हए उसे नगर, रथ, चन्र, | 
नमल, सुय, चन्द्र, पर्वत रौर समृद्र से उपमित्त किमागयादै । संववद्ध |; 
निने च्पक्तिको श्रपनी ज्रास्या का केन्द्र मिल जाता ह, वह्‌ अकेना ०, 
नौ रहता । उसको समच्टिगत चित्तवृत्ति को फलने-फूलने का उचित्त |. 


| 
धरठमर मिन जाना । ग्राज कै विधरितत होते णपिर शीर समाज | 
ममि धमे संघो नते महती त्राचप्यपता टं 


4. भ ५ 

ध मेन्‌ एयृत्राम्तरर्‌ सथ, जकार समर्‌, जययुर्‌ महानगर क पय, 
निधिषु सधं ष्ट, त दामिन्त प्रकत, सामाजिकः मोहाद श्रौ श्ान्मिकः 
न्दास वेः निष्‌ समेपिनि ह | यहो (मह्ाकीर-माधनय उन्दः केन्य भं 


। 1] ५ 
प्मन्पन्ु व्िरन्िनि कौ जा म्हि तममे नाकार-निराकार पामनः शीर 


~ श + 


1 
क 1 ॐ 


॥.२३। 


धनपति प्म त्रायधना विष्‌ समान नवितराणे त्री भवसन प्राष्न 
द प्न पा निर्माण यि जागाद 


॥; 
गरि ग्रा, समानय पद्भिः वित्‌ स्दानर ४ 
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सदहिप्णता को सघ श्रपने पार्क्रपो येः पाच्यमसे मूर्त रुपदेतारहारै! 
विभिन्न घर्मोके श्राचार्यो, मृनियो, साध्वियो, श्रावको, श्राविकाग्रो कं 
लिए सघ का द्वार सदा सुला हुमा है । यहाँ कौ साधना-स्यली पर सवका 
स्वागतदहै। 


ष्कंवल्य' स्मारिका का यह्‌ तृतीय श्रकपाघ्को के हायोमे मौपतै 
हए हमे परम प्रसन्नता है । इसमे जन चमं दशन सस्कृति, इतिहाम एव 
कला से सम्बन्धित रचनाएं प्रकाशित कौ गई है, साथी शरीरजेन एवे 
सधं, जवाहर नगर कं सदस्यो की पारिवारिक परिचय-भाकी भी विस्तार, 
से दीगर्दहै, जिसका सामाजिक-सौहाद्र-माव विकसित करने मे अपना 
विैप महत्त्व है) पृष्ठो कीस्लीमाके कारण कई रचनाएं प्रकाशित होने 
ते रह गई है । इसकं लिए हम क्षमाध्रार्थी ह 1 स्मारिका को उपयोग एव 
समृद्ध वनानेमेप्रमृख जेन भ्राचार्यो, मुनियो, सा्वियो, विद्धान्‌ तेखको 
श्नौर विज्ञापनदाताग्रो से उदास्तापूर्वक जो सहयोग भिला है, उन सवके 
प्रति हेम हादिक श्राभार व्यक्त करते हू । 

















सघ कं पदाधिक्रारियो, सम्पादक मण्डल तया विज्ञापन मण्डल कौ 
सभी स्दस्योकामम अनुगृहीत हू कि उन्होने मृते स्मारिका के साथजुढने 
कान केवल अ्वमर दिया, वरन्‌ हर सम्भव सहयोग भी प्रदान िया) 
उनके सहयोग एव मागरदर्णनके कारण ही स्मारिका मूत्तं स्पलेसकीहै। 


॥ 
स्मारिका के सम्बन्ध मे श्राप सवरकी मम्मति वमुभावप्राम- 
न्वित है। 
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य ने प्रचेले देता उनकी तेमु त्पना मीन वी ।एनालग 4 
शि जवार नगर वो प्रत्येक कणा ठम प्रायोजन पर उन्नमित ही नही रै 
र्यकेप्रनि निष्ठा जीर दगननेमगमी। 


चारोग्रो- ममो रोईका्यंमव्यम्नदी द्विव य 1 तगता या ह 
प्रतिष्ा लरावादी मे दादागुत गी नही उनी ग्रपनो क्रये प्षमना गौर गृग्दैत 
के प्रति जद्ट आस्या की ~ोम-गेममे प्रनिन्यन्त्ि ( 


उनकी लगन, उनतरे व्ययन्वित ्रायोजनन मं भी प्रभित्‌ वा प्रौग 
उम प्रचेन ममाय से ठा मैनेज्िरएक मामा यमा म्ायोजनटी ममनाया 
व्रि्िष्ट सममन हण श्रपूतर त कल्पना करनी 1 


वही कोट विनयाद या मत्तमोद की हन्ती मी सगौ भो नटी 
म्रास्ही थी । पृक्ते मी उने साव कायं कर्ते हृष म्रनिरव॑चनीय श्रानन्द ध्रा 
ग्हा गा कमोक्ति मारे युवा कोयत्र्तारुद्धिताद या परम्पगवाद्‌ के ५ पोप ये 
न सिताफ 1 उचिन भ्म्ताव चाहे उह परम्परयाके गिलाफ टोना परन्तु धरम 
सनौर जनोपयरोगौ रोना तौ स्वीकार करते श्रा यृव्ाह्द्य टौ रए मौ उनिन 
वृरसम्प्रग के प्रति वण निष्ठा मम्पतमी। 


भ्राज श्रनेको स्यान पर परिश्चमगाक्ग्तेटण्पातेि 2 तरि वर्म (य मर्म॑ 
शरैर उमकी ग्राचारनिष्ठा दिन-प्रतिदिन क्षीण टीती जारहीहैप-जव त्रात पद्‌ 
यामनाकीग्रात्तीहैतौच्रयने तरापे त्ता के प्रथम स्थान प चदे कम 
न्ति र दूसरी ओर गन्य निष्टातोन्दरूनटो जती है षर गच््रवाद्‌ ठन गाता 
ह । मे 7च्यनिष्टा उरौ नटी मानना क्याप्नि वटे जीयत फा एकः मतागातमक 
पत रै परः म गन्दवाद का म॒मन्नवुगच्याकौ जन मानना ह । जाज हम 
गच्यनिष्ठा आर गन्य्यान गी नद -पा क्य भलतेर ठन द्रोमो को एकं मम 
नेते हैमे ख्ममेद त स्ल्ट तरता चाहता हरतापि पनपती पिप्यत को 
उग्राट सके जरि समाज का नयी दिना प्रदानक्ग्यं ने मजी, सिय प्रौर 
चर्ममय उना सके 1 


्टनिष्यामे वाल्य ह य्रनेक विचार्या शीर श्राचार.परम्प पी 
विधि का मम्माननतरत दए ज्रपी पवर पम्यरामेचनीश्रा रही प्राचागषद्रति 
मे प्रति मम्पल जार गनच्य्तद का श्रथ ह मातर अपनो मान्यता परा पोपण 
दते द्रत स्मय कौ ज्राचाखद्धति कौ ग्रालोचना । प्रम माया स्यष्रादका 
पोयण करनी हं दुमे मा-वना एवान्नवादत्रा । महावीर ता उन्य स्वाद्राद 
कै पायय पे च्म प्नौर एकानतवाद कौ मा-यताके विने मन्त्रा भश्रा ग्रीर 
श्राजसमाजमे उंचािकचितन वा कमा स्रतेरा आ मया निग जवते महावीर 
वे निदानह्ल मण्ल मण्डद्धो मए) 


१ 


टतजार की वदिया नमा दुद प्रतिष्टा ता द्वित नी ना प्ट्वा । 
दादा गृस्दैव गी नव्य नौर विरादर्‌ प्रतिमा अमे सानान्‌ ग्रा्नर्वाद कौ मृद्र 
मे श्रनिवृन्ठिक्रन्हीथी 1 उन प्रतिमा को टन कनात्मकना स निपा 
गया था कि वह्‌ गृम्दैय गरी उच्र ओर उन व्यवितसर का स्प्ट प्रतिनिधित्व 
करती थी । प्रतिमा स प्राकपण अनूटा था उसकी मन्यतां ग्रोर कलात्मकता 
हजारो-लजारो हृदयौ को शद्धामय वना न्दी नरी) 


निर्घारिन समयमे मम्पू्णं विधिविधान अ्रीर पत्रि अनुप्टानौ सरित 
उस प्रतिमा कौ ध्ापिते ज्या गया ग्रौर उमक्षण देसी तीतर त्रनुभृति हई 
किश्राज यह्‌ प्रतिमा टस स्यान पर्‌ नही हजारे लागरौ हृदय तिटासनो पर 
अधिष्ठित दई है माथ टी प्रस्तुत प्रतिष्ठा ममारोह मेरे लिषएु एक वििष्ट 
म्नौर गहरी श्रनुभूति कै साध स््रदा के लिए स्मृति ग श्रनमौव उपहार 
यन गया । 


आजमी जवाहर गर तौ माप्रदायितर एकना ग्रौर गुणात्मक अलत्मीयता 
हणासे क्रितमीटरकी दरौ से मी मुके भावाभिभूत करती है। 


गुरुदेव उनके मघ ममाज वौ निरनर ग्राध्यात्मि मम्बत प्रदान क्रते 
टप्‌ उनी भावनात्मक णक्ता को निरन्तर व्रढाति न्द्रे । 


ट्टी ण्ुनापाग्रौ कै माध । 
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अप स्री की वेदना एव खटालुभूति के लिष्ट (| 
ल्म हृदय रे अस्ये ह । 
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ग्ररिहन्तो को नमस्कार 
श्री सिद्धो को नमस्कार 
ग्राचार्यो को नमस्कार 
उपाच्यायो को नमस्कार 
जग मे जितने साधुगण रं 
म सवको वन्दं वार-वार । श्ररिहेन्तो कौ. 


चऋपम अजित सम्भव श्रमिनन्दन ग्रो 
सुमति पद्म सूपार्ण्वं जिनराय। 

द्र पूप जीत्तल श्रेयांस नमि 
वायुपूज्य पूजित मुरराय।। 


विमल अनन्त घम जमन उज्ज्वल: 
गान्ति दुन्धु मर महिनि मनाय । 
मुनिमृत्रत नमि नेमि बराष्वध्रमु 
नरधृमान पद वृष्य नद्य | 
मोमा के वरण कमय मं 


ॐ च ~. 
मेरा चन्दन्‌ वारर । श्ररिहन्नो को 


0 


{दिल मनद ोमादि श्रो, समि सव य जानं निन 


ए भः * | ए 01 ५ क = [ब 
सम सीया वसा योद्वारं फा, निन्द हा परेद दिलं 
ज 
[^ व. न {5 = ९. (14; क ॐ केम 181 ५ क व + गर 
युप पीन किनि दि ह्र गप्रा या वेयम्दरर्‌ दन शयनः 
क 
ह 


1) ५ 1 ण्‌ 
[न्व वि 0 ~ क क 0 न ५ कण ~ गृ भू भून [1 
नर्य स्य स्पत भृ गकर उन्न दरो सर ~ म 
# 
ॐ] ॥ + एष 
र ॥ (१ ४ ट ह 
् ईय्‌ 
# ९ 


श्री जेन श्वेताम्बर संघ, जवाहर नगर, जयपुर 


= 
प्रतिवेदन 
( वर्षं 1989-92 } 


जवाहर नगर, जयपुर गलावी नगरी 
जयपुर्‌ का एक उप नगर है जिसमे लगभग 
तीन सौ जैन ण्वेताम्बर परिवार ह । सभी 
परिवार सम्प्रदाय की सकीणं मावनाप्नोसे 
ऊपर उठकर महावीर साधना कन पर 
आयोजित धार्मिक, भ्राध्यात्मिक एव सामा- 
जिक कायैकरमो मे सक्रियखूपसेमागतेते 


रहते दै । 


श्री जैन ए्वेताम्बर सघ सोसायटीज एक्ट 
के श्रन्त्गंत पजीकृत सस्या है जिसकी म्या- 
पना ऽश्रप्रेल, 981 कोकी गयी है । गत 
11 वपौ से यहु सघ धार्मिक, प्राघ्यार्मिक, 
सामाजिक भ्रादि विविधक्षेनो मे महत्वपूर्णं 
कार्यं कर र्हा है) सघ की भरवृत्तियोके 
सचालन हतु जवाहर नगरके सेक्टर 4मे 
आवासन मण्डल से 1530 वग मौटर मुलण्ड 
385 लाख रुपये के मूल्य पर लिया गया 
था । यहे राशि जवाहर नगरमे निवास 
कर रहै परिवागेने ही एकप्रित करके 
दरीथी। 


उस विस्तृत मुखण्ड पर प्रथम चरण मे 
दादावाडी तथा प्रवचन हात तैयार कराया 


॥ 


गया जिसमे सघ कौ विविध प्रवृत्तियो का 
सचालन किया जा रहा है। द्वितीय चरण 
मे स्थाने के कमरो का निर्माण कराया 
गया है 1 यहाँ 3 शिखर का भगवान महावीर 
का मन्दिर भी निर्मित क्याजार्हा है 
जिसकौ ऊँचाई करीव 16 फीटहो गयी है। 
दसौ चरण मे 4600 वं मीटर क्षे्रफल मे 
महावीर उद्यान भी विकसित फियाजारहा 
दै! 


श्रागामी चरण मे ऊपरी तल पर स्थानक 
का हाल, मन्दिर कानिर्मणि, मौजनेघ्राला, 
श्रायम्निलशाला तथा वह्रने के लिए कमरो 
का निर्माण, भ्रौपधालय एव पुस्तकालय 
आदि निर्माण प्रस्तावित है जो सध के 
वित्तीय सस्ाघनो पर निर्भर करेगा । जैसे- 
जैसे उक्त कार्यो के लिए घन राणि एकप् 
होती रहैगी, उसीके श्रनुस्तार निर्माण कार्यं 
क्रा दिया जायेगा ! 


सघ के विधान कै प्रनुसार 23 चुलाई, 
1989 की साधारण समा मे वर्तमाने का्थ- 
कारिणी का चुनाव क्रिया गया । कायै 
कारिणी के सदस्य इस प्रकार है-- 


यतमाने फार्यक्ारिणो :-- 
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ध्री उमसयचन्दं सचेती, अ्रध्यक्न 
श्री सुधौच्छ गेनावत, उपाघ्यक्ष 
श्री सुरेन्द्र पोखरना, महामंत्र 
टत्तमचन्द जैन. संयूक्त मत्री 
ननतचन्दर चपलाचन, कणाध्यक्ष 
रयन्दरवुमार प्रप्नारो, 
सांस्कृतिक मंत्री 
दु. संजीव भानावत्त, छिना एवं 
साहित्य मंत्री 
फले सिह्‌ च्ररद्ट्िया, निर्माण मंत्री 
मुरेन्द्रकमार जेन, निदे., यृचा प्रकोष्ठ 
री प्रेगचनद्रं जन. पूर्वं म्रध्यक्त (पदेन) 
धी जीतन मूधा, श्रव्यक्ष, युवा प्रकेप्ठ 
ध्री मतौ पदूमा चपनलावत, अध्यक्षा 
महिला प्रकरौष्ठ 
ध्री नेरु जन, सदस्य 
ध्री गुलीनचन्द शिच, सदस्य 
पदमचम्द मुणोन. नदरय 
स, गनद जनः मदस्य 
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नुवा प्रकोष्टतया मद्विना प्रकान्ट टम 
संघके घटक दत्थ वत्तमानमें यूता प्रकाष्ट 
करे प्रध्यक्ष श्री जितिन मूधात्तवामत्रीष्री 
विनोद सचेती हँ । युवा प्रकोष्ठ के परामर्ण- 
दाता कायेकोारिणी मभित्ति के सद्य श्री 
सुरेनक्‌मार जेन (श्रोस्तवान सोप) दँ, 
हिना प्रकोष्ठ की वत्तमान अध्यक्षा श्रीमती 
पद्मा चपनावत्त तथा मंत्री निर्मला लोद्धा टै । 


युवा प्रकोष्ठ कै 89.90 मे अघ्मक्ष 
श्री प्रत्री लोढा तथा मंत्री श्री जितेन््र मूधा 
च सत्र 90-91 म अध्यक्ष श्वौ सुनील मुणोत्त 
तथा मंत्री श्वी संजय प्र॑नारी रहे । {सी प्रक 
सव्र 89-90 में महिला प्रकोष्ठ की श्रघ्यक्ना 
श्रीमती वाण्वकमारौ कोठारी च मघी 
श्रीमती अनु भण्डारी व ०0-9} मे चव्यक्ना 
श्रीमती नुणीला जन तथा मंत्री श्रीमती 
निमला नचेती रही । 

1989-90, 1५90-9 1 व॒ 1991-9; मे 


सम्पन्न हृए कार्यत्रमो का संलिप्त न्विर्ग्ण 
ट्स प्रकार टै :-- 
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मे लाई मदु प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई 
गई । दम दिने जल यात्रा निकानी गई तथा 
स्वामी वात्सत्य क्रिया गया । 


दादा गुस्देव कौ जन्म जयन्ती 27 मगस्त, 
91 कौ पूर्वं सध्या पर भक्ति सगीत का 
श्रायोजन किया गया । महावीर स्वामीजी 
के मन्दिरके मूल गम्मारे की नीव का प्रयम 
भट 6-12-90 को श्रीमान्‌ जीवनमलजी सा 
योहरा हाया रखा गया । 


29 व 30 जनवरी, 91 को दादावाडी 
का प्रथम वाधिकोत्सव ग्रायोजित्त किया गया 
जिसे श्वी मगनजी कोचर, वीकनिर तया 
जैन नवेयुवक मण्डल, जयपुर ने अपनी स्वर 
लहसियो से गुजायमान किया 1 


द्वितीय वापिक महौस्सव 18 फरवरी, 
1992 को अ्रायोजित किया गया जिसमे 
श्री मगन कोचर, वीकानेर तथा जैन नव- 
युवक मण्डन, जयपूर्‌ नै श्रषने मधुर भक्ति 
रस से परिपूर्णं मजनो से जन-समूह्‌ को भक्ति 
रस मे डुवौ दिया । 


महावीर साधना केन्द्र परही दस दिव- 
सोय प्रक्षाध्यान तथा योग साधना शिविर 
का प्रायोजनं माचायं तुनसी के अनुयायियो 
ने श्रायोजित किया ॥ 


होली एव दोपावलो मिलन समारोह 

सदा कौ भाति तीनो वपही हौली एव 
दीपावली पर स्नेह मिलन के कायकम 
श्रायोजित किए गए । होली के अवस परर 
्रायोजित कार्यकमो मे पआआकाशवागी के 
कलाकारोने मौ रगारग कार्यकम प्रस्तुत 
किए 1 1992 मे ५ स्नेह मिलन कार्यम 
मे प्रख्यात कवि मेघराज मुकुल मुख्य 
रतिधिकेन्पमेपधारेये। ` र 


महावीर जयन्ती समारोह 

श्री जैन श्वेताम्बर सघकी ग्रोरसे प्रति 
वपं महावीर जयन्ती समारोह म्रव्यन्त उत्साह 
व भक्ति-मावसे मनाया जाता है । सन्‌ 1990 
मे महावीर जयन्ती प्रर श्री शौतल मुनिनी 
मसा का प्रवचन, 1991 मे न्यायमूर्ति गण- 
पतचन्द ्विघवी के मुख्य प्रातिय्य एव डँ 
रामचन्द्र द्विवेदी की्म्यक्षता मे भक्ति सेघ्या 
तथा 1992 मेश्रीसज्यनश्चीजीम सा करी 
स्मृत्ति मे जैन भजन प्रतियोगिता श्रायोजित्त 
की गगरी} इस प्रतियोगिता का श्रायोजन श्री 
पुखराज-रत्ना लूनिया के सौजन्य से किया 
गया 1 जिसमे सामूहिक मजन मे श्री विजय 
मूसल व श्र श्रनिल श्रीमाल एव पार्टी ने 
शील्ड जीती ¡ 1151, का प्रथम पुरस्कारकु 
सुनीता धीमाली, 551 रु का द्वितीय पुरस्कार 
कु नीना मेहता, 251 रु का तृतीय पुरस्कार 
किशोरसेणिया तथा 151 ₹ का विशेष 
प्रोत्साहन पुरस्कार गौरव जैन को दिया गया 1 
इस भक्ति सव्या मे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री 
तेजराज भण्डारी मुख्य श्रतियि थे तया श्रुति 
मण्डल के अध्यक्ष श्री भ्रकाशचन्द सुराणा ने 
समारोह कौ अ्रघ्यक्षताकी। 

, श्री विनयचेन्द॒दौलतचन्द चपलावत 
(जेन पुस्तकं मन्दिर, जयपुर) के सौजन्य से 
आयोजित श्रखिल राजस्थान भ्रन्तर्महा- 
विद्यालय नियन्ध प्रतियोगिता का 501 ₹ 
कय प्रथम पुरस्कार राजकीय महाविद्यालय, 
वासवाडाकेश्चौ चिन्मय भट को, 251 रु का 
दवितीय पुरस्कार वौ एन कंलिज, उदयपुरके 
श्री मुकेश नाहरको तथा 101 र का ततीय 
पुरस्कार मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर 
कोक सीमा पहुजा को दिया गया । 
क्षमायाचना समारोह 


कछमायाचना समायेह्‌ हूर वपं भ्रायोजित 





४ ५ 


१ 
[क # 


किए सेकिन गतत कपं (1991) पर्वृपस पर्वं 
पर्‌ सामाचिकत, स्वाध्याय, प्रतित्रमण, प्रवचनं 
नया सामूहिकः पारणा कां अ्रायोजन किया 
गया ! पूजायं सम्पन्न कराई गदर तथा रात्रि 
मं गचान पवर मृख्देव कीग्रंगरचनाएं की 


गृह । 
यिश्चेय प्रवचन 


टन वर्पामें अननैः प्रमुख एवं णीपस्थ 
आचार्यो एवं साघु-खाघ्वी मण्डल के विशेष 
धयन्‌ प्रायोजित किषएु गये :-- 


1. युग प्रधान श्रनुष्टता एवं अणृत्रत 
प्रान्दोलन के प्रवतंक प्राचां तुलसी । 


मं 


श्राचा्ये सम्राट श्रीमद्‌ विजय इ्द्रदि्न 
मूरौए्वर्जी म. सा. | 


3. श्री जयानच्दजी म. सा. (सामूहिक 
मत्तम्वर्‌ पाट) | 

4. प्राच्यं नानेणके प्रपर शिष्य श्री चिज 

गृनिजी । 

राष्ट्र सन्तस्य. श्रमर्‌ मुनिजी म. सा. 

(वीरायतन) कै निगय ठष्वृर्‌ मुनि पुवं 

र्ग मुनिन) 


# 4) 


6 मतव मणििव्रल सागरजी म. सा. | 


मूप्िदरय्‌ 


1 


श्री मह्िमाप्रम्‌ सामरेजी, 
मदपाप्याय मेनितप्रभं सागरम पूतं 
गरपा्यार्‌ नन्द्य सायनजी म.ना. 1 


^ [1 क | [4 ‡ 1 1 भ्र १४ श्रः +{‡ #+ 
‡ ममु सनद म. स. फ मुम 
॥ 
क (त क (न 
सिष्य दमदमा श्री 1 
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11. जाचार्यं श्रानस्द कऋपिके जिग्य रमेप्र 
मुनि । 


12. विचक्षयश्री सज्जनश्रीजीम.सा. की 
सिप्या विनीता श्री चन्धकना श्रीजी, 
युद्णना श्रीजी एवं प्रियदर्भना 
श्रीजी | 


13. साघ्तरी श्री पद्मलत्ता श्रीजी, यणक्रीति 
श्रीजी म. सा. । 


14. प्राचार्य श्री 
विरायत्तत 


चन्दना श्रीजी, 


15. आचाय तु्तसरी के मन्त सुमेर मृनिजी 


16. श्राचायं प्रानन्ब्रपीजी म. सा. की 
साध्वी रमेण केवरजी एवं कन्चनं 
कवरी । 


वितते प्रागन्तुक 


1. कल्याणजी आनन्दजी पदी के श्रष्यक्षे 
श्री श्रेगिक भार्ट 


2. नाकदा तीय के प्रघ्यक्न श्री पारय 
मनजी भेयासी । 


मराधारण सभा, स्वामां वात्सन्य, 
सामूहिक गोट 


वरप 1989 मे ददमपूराजी, वर्प 1900 जें 
(ग्या नायोनीयान) वप्तिनाय मनद पयं 
199} म वरनद्ा जन तीर्थ परर "उनः 
क्रय्य लानक्नि किणि मणु निनमे नुदा 
प्रोगटके कामप्रं म सासो पुरन्णयय 


‰ 


भो हल्िनिरिनि निमि मय | 


प्रप पाधा : 


श्री जिन चन्द्रूरिजी क 849 वे जन्म- 
द्विवम समारोह पर महमैली यावा 1 


2 जोधपुर प्राचार्य श्री हस्तीमलजी म॒के 
दशंनार्यं यात्रा 1 


3 मालपुरामे उपधान षर याच्राकी गई) 
सक्रान्ति समारोह एव स्वामी वात्सल्य -- 


श्राचा्ये सञ्चाट विजय इन्दरदिन्न पूरी- 
प्रवरजी म सा के सातिष्य मे सक्रान्ति 
समारोह भ्रायोजित क्रिया गया तथा लगमग 
2500 व्यक्तियो ने इसका लाभ लिया । 
बहरसे पधारने बालो की व्यवस्या मी 
की गई । 


गरुणानुवाद सभा -- 


3 जून, 1992 को राष्ट सन्त उपाध्याय 
श्रमरमुनि के परलोक स्िघार जाने पर छन्द 
सार्वजनिक गुणानुवाद समा मे श्रद्धाजलि 
स्नपित की गई । साच्निध्य भिला--साघ्वी 
समेष्रकंवरजी फा | 


विविध कार्यक्रम -- 


1 शरद पूणिमा परर भक्ति सव्या का 
आयोजन । 


2 नये वषं पर मास्छृतिक कार्यकम । 
3 टरपूणिमाको रात्रि जागरण । 
4 प्रत्येकं चतुर्दणी कौ प्रतिक्रमण। 


व स्मारक का यह तीस्य चि. 
वोपिक गरक प्रकाशित क्या जा रहा है 


जिममे जवाहर नमर मे निवास वार रहै 
श्री जैन ्वे्ताम्बर मघ कै सदस्यौ का पारि- 
वारि विवरण, ्राचार्यो एवे विद्टानो के 
लेख, वं 1989-90 व 1990 91 तक के 
सघ फे श्रकेक्षित तेखे त्था वर्तमान कार्थ 
कारिणी दारा आयोजित कार्यक्रम प्रकाणित 
क्यिजारहैर्हु। 


हम इस प्रतिवेदन के माध्यम से उने 
सभी सस्याध्रो, दानदतिाग्रो, विज्ञापन 
दाताश्रो के प्रति श्रपना प्राभार प्रदशित 
करते ह जिन्होनि हमे समय-समय पर 
श्राधिक सहयोग दिया है । समी वाचार्यं 
तथा साधु-साघ्वी मण्डल के प्रति श्रादर 
भावना प्रकट करते ह जिन्होनि इस स्थान पर 
पधार कर ज्ञान बोध करवाया है, सस्थामो 
कै प्रतिनिधियो तथा समी समाज के सदस्यो 
के प्रति त्ता प्रकट करे ह जिन्होनि 
हमारे निमन्धण पर समय-समय प्र पवार 
कर कार्यक्रमो को सफले वनाया है] 


उपरोक्त सभी गतिविधियां गाप समीके 
सहयोग, उपस्थिति तथा सम्बल से ही सम्भव 
दो पाई हं ग्नौरग्राप समी इ श्राध्यात्मिक 
यज्ञके भागोदारदै। ग्रगर फिर भो बुद्ध 
कभिया रह गई तो इसकी जिम्मेदारी हम 
श्रपनी मानते हुए पून श्राप सभी कै प्रति 
कृतज्ञता जापित करते हुए समाज की 
नि स्वायं भाव से सेवा करते रहे, इमी 
राशा के साथ-- 


उमरावचम्द सचेतो 


सुरे पोखरना 
ग्रघ्यक्ष 


महामन्धी 


{1 10] 


श्रीसंघों एवं चेरीरेबल दृष्टो दारा संस्थाको 


राशि 
3,00,001 
1,09.001 
51.091 
21.001 
21.001 
21.001 
21.001 
15.001 
15.001 
¡1 1.00) 
11.091 
11.09} 
11.001 
11.001 
11.001 
11.001 
5,001 
53.001 
5,001 
5, 1()1 
50101 
500} 
5,0:)1 
२,001 
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1 
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दिया गया श्राथिक सहयोग 


नाम 
श्री जन ज्वेताम्बर नाकोड़ा पार्यनाथ तीर्थं टृस्ट, नाकोड़ा 
, मोफलसर श्रीसंघ, मोकलमर 
` मंदिर श्री श्रादिनाथ श्वेताम्बर संघ, हाडेचां 
„ जन षवेताम्नर मूर्तिपूजक संघ, पेटी, सांचोर 
» संदेष्वर पावनाय जन मंदिर, राजेन्द्र जन ट्ट, वम्वर्ई 
„ कमी शंखेएवर पार्वंनाय मच्दिर, पानी 
+ जन श्वेताम्बर श्री मन्दिर, रानीवाडा 
५; जन प्वेत्ताम्बर खरतरगच्छ संघ, सिवाना 
' जयैरी फेमिसी चैरीटेविल टृस्ट, देहली 
„ जोगीचच्द नानचन्द महता चेरीटेविल टस्ट, जयपुर्‌ 
रतेन चम्पा चेरीटेविल ट्रस्ट, जयपुर 
+ जोघासम मिलापचन्द वैद चेरीटेविल ट्ट, जग्रपुर 
१ तपागच्छः एवेताम्बर मन्दिर, चौमुखी 
› जेन मन्दिर टृस्ट, मास्ीवाडा 
चन्दाप्रभु महारज जन जना मन्दिर, मद्रास 
सट मोती णाह रिलीजियस एन्ड चेरीरैविल टस्ट, म्र 
श्री श्रजित्तनाथ मन्दिर, सिरोही 
सेट कल्यागमलमी परमानन्दजी मन्दिर दन्य, निरोरी 
श्री भंमण्वर्‌ पार्वनाध मन्दिर, पानी 
,„ "ठम्मेन्पृरा श्रमं, सिवान 
,, नीदहनेनान गोनम महागौर सौधमी चररि दष्ट, अहमन्नं 
„„ मनिनुन्त स्वामी संन पयार मन्दिर दरद, पुमोन्दपूर 
,, गौ पाप्वेनाय दन्द, निय । 
" पु्मनय जन पमयनाप्यर्‌ मन्दिर, रीत 
जेन णथताम्दर श्रादरिनाय्‌ मन्दिन, टम 
उनाम्यन पत्तिपूमः सेध, नगम 
प कदर मम्परि चन्‌ दम्य, गवर 
यमा पयो सानयिनय दम्डं, अथषन 


आन्यः # र क प ५ (वनं मी 
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श्री जैन श्वेताम्बर संघ, जवाहर नगर, जयपुर 
दादावाडी के निर्माण मे सहयोग देने चाले भाग्यशालिपो कौ नामावली 


दादावाडी का प्म्पुणं हाल का निर्माण-- 

स्वर्गीय श्री मागीलालजी पस्रारी एव स्व श्रीमती पुसराज देवी कौ स्मृति मेश्री 
पारमचन्दजी सुरेशचन्दजी जैन (पमार) वम्वई वालो हारा 

मणीधारी श्रो जिनचन् सरीश्वरजो को श्री का निर्माण-- 

स्व श्रीमती क्मोरीवाई की स्मृति मे शरी ग्रमरचन्दजी, मेहरघन्दजी, स्ञानेचन्दजी 
धाचिया जयबुर वालो दास 

दादादाडो के सम्पुणं फशं का निर्माण-- 

स्व सेठ री मदूतावचन्दजी गोच्छा की स्मृति मे श्रौ राजेन्द्रकमारजी, सुरेन्रकूमारणी 
गोलेदया जयपुर वालो हारा 

थी जिनदत्त सुरौजो की छत्री का निर्मण-- 

श्री ज्ञानचन्दजी सुनीलकूमारजी श्ेलेन्धकुमारजी सचेती, जयपुर वालो द्वारा 

श्री जिनक्रुशल सुरीजी की त्री का निर्माण-- 

स्व श्रीमती जतनवाई चर्म॑पत्नौ श्री स्तनचन्दजी के पुर श्री सुज्ौलचन्दजी श्रनि 
कुमारजी काष्टिया जयपुर्‌ वालौ दारा 

श्नी नाकोडा भरवजौ की छतो का निमण- 

श्री पारसमलजी भन्साली के पुन श्री प्रकाशराजजी भन्साली जोवपुर वालो दारा 
दादावाडो के प्रवेश द्वार का निर्माण-- 

म्ब श्वी धृूकलमलजौ सा मण्डारी एव वमेपत्नी श्रीमती पदमादेवी भण्टारं 

(ग्रजमेर वालो) कौ स्मृत्तिमे र (+ 


स्थानक के कमरे एद दोर्घध्रो ग्रादि के नि्मणमे सहयोग प्रदान करने वाते महातुमाव 


श्रीमती मुस्नीदेवी चपलावत जयपुर 
श्री माणकसजजी मदनराजजी वोहरा वस्व 
श्रीमती ग्रचरजवाई सचेती ( अलवरवाते) --जयपृर 
श्री नयमलजी लोढा जयपुर 

» जौहरीमलजी परवा = 
» विनयचन्दजी चौरडिया क 
^ जगदीशचन्दजी भन्पाली ठ 
» विनयच-दजी दौसतचन्दयी चपलावत व 


--जयपुर 


४ १. ६: ॥ 
श्री जन श्वेताम्बर संघ, जवाहर नगर, जयपुर 
परम पू. प्राचायं श्री जिनकान्तिसूरीष्वरजी म. सा. के प्रधान शिम्य प. पूज्य गुरदेत्र 
श्री मणिप्रभे सागरजी म. सा. केकर कम्लोंदहारा 
माच मुदी 14. संवत्‌ 2046, तदनुसार 8 फरवरी, 1990 करो सम्पद हृद 


प्रतिष्ठा 


भाग्यशालियो कौ नामावली 
भणिधारौ श्री जिनचन्ध सुरीश्वरजी की प्रतिष्ठा 
श्री पारसचन्दजी मुरेणचन्दजी जन, वम्र 
ध्री जिनदत्त सूरीजी की प्रतिष्ठा 
श्रीमती सोहनकंवर, श्रीमती निर्मला महता, जोधपूर 


ध्री जिनेकरुशल सरोज कौ प्रतिष्ठा 

श्री निहानचन्दजी, श्रीषानजी, श्रमोनकचन्दजी महता, जोधपुर 
श्री नाकरोडा भरवेजी की प्रतिष्ठा 

श्री भंवन्नालजी, मीमगाजजी, मोभराजजी वोरा, वाद्भैर 
मिपारी श्री जिनचन्द्र भूरीपवरनी कौ मुति प्रदाता 

छी मर्विहसी प्रग्णकुमारजी तीव, जेयरपूर 

श्री जिनदत्त दुरोजी को सूति प्ररत 

स्मन टीकमदा धर्मयन्नी रत. श्री पोगीनदानती मानदा, जयद्र 
ध्वी जिसका सरोज को पूत्ति प्रराता 

न्प प्रनफतर दोशरीमान्‌, यप्रपन्नो र्य. दी हन्ने भीश्रपायु, ददुर्‌ 
ध्र गाकोङा सस्य शरो पूति पदाता 


च 
न्द परमसन दकम (न्मा, स्नु 
\ 4 


गणिवयं मरिष्रभ सागरजौ म. सा. कीनिश्रा.म 
मरिधारी दादा गुरुदेव छी प्रतिष्ठा पर 
छ्मन्यं प्रमृव बोलियां लेने -वाते महानुभाव 


भूनीमजी षी कीमतीलालजी मिलापचन्दजी जैन, जयपुर 
तिलक लगाना श्री मानसिहनी मुनीलकुमारजी श्रीमाल, जयपुर्‌ 
माला पहनाना श्री ज्ञानचन्दजी करमचन्दजौ फोफसिया, जयपुर 
भगवान महाबीर कौ वेदी विराजमान शरी रूदानजी हुरकचल्दजी नाहटा, जयपुर 
दार खुलवाना श्री श्रमस्यन्दजी महस्चन्दजी धापिया, जयपुर 
ध्वजा चानां --श्री हरकचन्दजी नाहटा, दिल्ली 
कलश चढाना (दादा गुखदेव) --श्री घनपतमलमी रजेन्द्रकुमारजी पदबाजजयपुर 
नाकीडा भैरव वेदी पर कलश चढाना री माशुलालनी डोप्नी, वाडमेर 
भलर वजानता --श्री उ्तमनन्वमौ चृषलावत 
श्री जिनदत्त सूरीजी की प्रतिमा पर कलश्न चढाना धरी महेन््रकूमारजी गोच्छा 
श्री जिनकूशल सूरीनी की प्रतिमा पर कलश चढाना = “श्री सौभागृभूलवौ मरोरदिया 
दादा गुरदेव की पक्षाल --शरी कुशलचन्दजी विर्मनचन्दजी सुराना, जयपुर 
दादा गुस्देव को चन्दन च पुष्प चढाना धरी विमलचन्दजी प्रसारी, जयपुर 
नाकोडा भरूजी की पक्षाल --शरीः दैवराजजौ जिवेन्रकुमारजी भथा, जयपुर 
नाकरोडा भैरूजी को चन्दन व धृष्य -श्री पकाशचचन्दजी सुभापचन्दजी रौति, जयपुर 
दादा गुरुदेव कौ भारती -थी पन्नालालजी विजयकूमारजी वरदया, जयपुर 
मगल दीया चारो जगह --धो वसन्तक मारजो रजिनदकुमारजी पुलिया, जयपुर 
नाकोडा भैरवजी की ्रारती 


-- भी पारसमल्तजी भन्ाती, जोधपुर 


सवा लाख प्रषण्ड वावलो का सात्तिया --भौ घनश्यामदाखजी सजकमारनी' दित्सौ 


(उपरोक्त नामावली 3,000 ठ एव ग्रविक की वोली तेने वाते महानुभावो की है । } 
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ऋ, 


संस्था को विशेष श्राधिक सहायता 
प्रदान करने वाले महानुभाव 


श्री पारनचन्दजी सुरेशचन्दजी जेन (पंसारी), वम्बई 
श्रीमती नेम कंवर श्रीश्रीमाल 

तरी सरदारमलनजी प्रेमचन्दजी छाजेड, जयप्‌र 
पतेदेसिहजी वरडिया, जयपुरे 

दीनतस्िजी उमरावचन्दजी सचेती, जयपुर 
दुन्दरचन्दजी प्रक्रणचन्दजी प्रदमचन्दजी सचेती, अजमेर 
मगसर प्रणोका फाउन्द्री एण्ड मटन वकस, जयपुर 
श्रीमती मुमन गर्गे धममपत्नी श्री वी. के. गर्ग, जयपुर 
भंमस एनाट्ह जेम्स क्ररपरेणन-. जयपुरं 

तरी उत्तमचन्दजी सेठिया, जयपुर्‌ 

:, चिमलचन्देजी मुराना, जयपुर्‌ 

^ कमनेचन्देजी मुखना, जनपुर्‌ 

+, परमचृन्द्जं प हत्‌ जयपूर्‌ 

„ शीमगालजी (मारमेट एकमपोट), मयुर 


# 
| 


1 


[) 


1 


,„ रिगक्चन्दयी नुसते (माह टद कम्पनी), यदुर 
„„ प्रेमन्दन्दमी मासेष्धा, जयपुर्‌ 

 गलन्द्रमुमारम उने (वनरा), जपदुर 

1. एन. प्रय. प्र्‌ मातग्मन्ेडी दुग्म, जेय 


उन्तजार की घट्यां समान हूर पनिष्ट यरा दित भीमा पटना । 
दादा गुस्देव ही चव्य जीर विराट्‌ प्रतिमा जसे सानात्‌ मराणौर्वादि कौ मुद्रा 
मे श्रभिवृक्टिकरग्हीथी । उम प्रतिमा को उम कलात्मक्ता से निवाय 
गया था कि वह्‌ गस्दैयकीउय ग्नौर उनके व्यित का स्पष्ट प्रतिनिधित्व 
फरततौ यौ 1 प्रतिमा का आ्रापम श्रनुठा वा उसकी नव्यता गोर कनात्मकता 
हजारो-हनारो हृदयो को श्रद्धामय चना रही वी । 


निर्धारित समयमे नभ्पूणं विधिप्रिधान गौर पित्र अनूष्टानो सहित 
उस प्रत्तिमा को स्थापित क्या गया मरौर उपक्षण एसी तीतर श्रनुभूति हर 
कि श्राज यह्‌ प्रतिमा इस म्थान पर नही इनाय लावो द्रुदय स्िहासनो पर 
अधिष्ठित हुई है साथ ही प्रस्तुत प्रनिष्डा समागेहं मेरे लिए एकः विशिष्ट 
रौर गहरौ भ्रनुभूति के साध स्वेदा के लिए स्मृनि का श्रनमोन उपटार 
वनं गया । 


आज भी जवाहूर गर की साप्रदायिकः एवता ग्रौर गृणात्मकर आत्मीयता 
हजारो क्रिलमीटरकी दूरीसे मी मुक भावाभिभूत करनी है । 


गुरुदेव उनके सघ ममाज को निरःतर भ्राध्याल्मिप मम्बन प्रदात करते 
रेण उःविी भावनात्मक एकता वो निरनर वाति र 1 


ट्न्टीणुभाजाग्नो के माध ॥ 
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विपय 


जेन थममे कर्णां का सूषष्म माव 
श्ननेकात दणने 
ले जिनवर कां नामि 
मणिघारी-श्रौ जिनचद्धं मूरीजी 
विचक्षण उवाच 
शरढा-सुमन 
कम-शवु पर विजय कंसे ? 
भुम मुक्तिदो 1 
मुक्तक 


विदेणो मे जन सिद्धान्ते का भ्रचार-प्रमार 


नर 1 तैराघोला रतन ्रमोला 


शक्र क्रान्ति मे मर्हिलाघ्रो कौ भूमिका 


श्रापु समान जगत जस चीहा 
जैन इतिहासकेषनोमे 


महावीर का श्रिसा दशन एव पर्यावरण सरक्षण 


जन घम सिद्धान्त श्रौर व्यवहार 
कथनी-करनी एक ! 

व्थत्रहार श्रौर परमाथ 

गडबड रेडियो 

वही जान मण्डर । 


द्र वणा पिल्लशिद्ानप ०0 [विण € 


लेखक 


--श्री मधुश्री कावर 
-डा° नरेद्र भानावत 
--गणिवये मणिप्रम सागर 
भ-श्री नधमल सोढा सेवक" 
प्रवर्तिनी विचक्षणश्रीजी 
--कु० कविता जूनीवाल 
धरी सरदारमल छाजेड 
--श्रौ पदमचद सिधी 
श्रौ एशि्वर्‌ 'पटका' राजस्थानी 
० धनराज चौधरी 
साध्वी मणिप्रमाश्रीजी 
--डं° श्रीमती शातः भानावन 
साध्वी मणिप्रमाश्रीजी 
--ध्री सुशीलचद्र सिघी 
श्री चिन्मय मदर 

--भ्री सुघीद्र गेमावत 
--गणिवय मणिप्रम सागर 
-ं० महावीर राज गेलडा 
--्रीहेमत मेहता 
--गणिवय मणिप्रम सागर 
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